वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


!. गृहारम्भ मुहूर्त 02 । । . स्थल पूजनम्‌ 

2. पवित्र - आचमन 07 !2. खैर पूजनम्‌ 

3. स्वस्ति वाचन 07 3. कन्नी वसुली पूजनम्‌ 
4. संकल्प 09 ।4. आरती 

5. गणेश अम्बिका पूजनम्‌ I0 ।5. पृष्पांजलि 

6. कलश स्थापनम्‌ ॥ [6. प्रदक्षिणा 

7. नवग्रह स्थापनम्‌ 4 [7. आचार्य दक्षिणा 

8. षोडश मातृका पूजनम्‌ ॥6 ]8. विसर्जन 

9. नाग कच्छप पूजनम्‌ 25 ]9. प्रार्थना 

]0. ईट पूजनम्‌ 26 20. आशिर्वाद 


॥ गृहरम्भ / शिलान्यास / निंब पूजन पद्धति ॥ 


गृहारम्भ विषयक जो वास्तु पद्धतियां उपलब्ध है, उनके अनुसार संस्कार कराना कठिन है । क्योंकि पुरानि पद्धतियों 
के अनुसार समुद्रजल, तीर्थजल, सुवर्णजल, रजतजल, सर्वोषधि, वृषश्रंगोदक, फालकृष्ट, मृदुदक आदि ऐसी-ऐसी 
वस्तुओं के जल से ईटा धोने का प्राविधान है, जो सामान्यतः गृहस्थी में एकत्र करना कठिन है । 

उपलब्ध पद्धतियों मे पुण्याहवाचन, नान्दी श्राद्ध, वेदी निर्माण, पंचभू संस्कार, कुशकण्डिका हवन आदि का लम्बा 
चौड़ा प्राविधान है, जो सामान्य गृहस्थ के लिए कठिन है । 

काशी मुम्बई आदि विभिन्न स्थानों से प्रकाशित विभिन्न पद्धतियो में विभिन्न विधियां देखने को मिलती हैं। क्या 
करें क्या छोड़ें, यह विषम समस्या है । 

सामान्यतः आजकल पंचदेव पूजन करके ईटा, भूमि, नाग-कच्छप आदि की पूजा की जाती है । और नींव देने का 
काम (गृहारम्भ) शुरु किया जाता है । 

गृहारम्भ की पद्धतियों की कमी नहीं है । किन्तु इस पुस्तक में प्रचलित विधि को सुगम रुप में लिखने का प्रयास 
किया गया है । विश्वास है कि ये पद्धतियां आप लोगों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगी । 

आप सभी आचार्यो से निवेदन है कि इस पद्धति में जहां कहीं भी कोई त्रुटि अथवा कमी दिखाई पडे उसकी सुचना 
अवश्य देने की कृपा करें। जिससे भविष्य में उसका सुधार किया जा सके । 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


० गृहारम्भ / शिलान्यास में विचारणीय बातें 


७ मास एवं पक्ष 


७ मास शुद्धि विचार 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


पौषफाल्गुनवैशाखमाघश्रावणकार्तिकाः । 
मासाः स्युर्गृहनिर्माणि पुत्रारोग्यशुभप्रदाः ॥ 
पौष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, कार्तिक इन महीनों में नवीन घर करे तो पुत्र 
आरोग्य शुभ होता है। 

चैत्र व्याधिमवाप्नोति यो नवं कारयेद्‌ गृहम । 

वैशाखे धनरत्नानि ज्येष्ठे मृत्युस्तथैव च ॥ 

चैत्र में घर बनाने से रोग होता है, वैशाख में धन रत्न प्राप्त होता है , ज्येष्ठ में मृत्यु हो । 
आषाढ भृत्यरत्नानि षशुवर्गमवाप्नुयात्‌ । 

श्रावणे मित्रलाभ तु हानिं भाद्रपदे तथा ॥ 

आषाढं में नौकर, रत्न, गो, आदि पशुओं का लाभ, श्रावण में मित्रों का लाभ और 
भाद्रपद में हानि होती है। 

युद्धं चैवाश्चिने मासि कार्त्तिके धनधान्यकम्‌ । 

धनवृद्धि्मर्गशीर्षे पौषे तस्करतो भयम्‌ ॥ 

आश्चिन में युद्ध, कार्त्तिक में धनधान्य, मार्गशिर में धन की वृद्धि और पौष में चोरों 
का भय होता है। 

माघे त्वग्निभयं विद्याल्लक्ष्मीवृद्धिश्व फाल्गुने । शुक्लपक्षे भबेत्सौख्यं कृष्णे तस्करतो 
भयम्‌ ॥ अथ सौरमानेन विशेष : । धनु ९ मिथुन ३ कन्यायां ६ मीने १२ च यदि 
भानुमान्‌ । न कर्त्तव्यं तदा गेहं कृते दु : खमवाप्यते । 

माघ में अग्निका भय, फाल्गुन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 

शुक्लपक्ष में सुख और कृष्णपक्ष में चोरों का भय होता है। 

परन्तु धन, मिथुन, कन्या, मीन के सूर्य में यदि नवीन घर करावे तो दु:ख होता है । 


चैत्रे शोककरं गृहादिरचनं स्यान्माधवेऽर्थप्रदं, 

ज्येष्ठे मृत्युकरं शुचौ पशुहरं तदरूद्धिदं श्रावणे । 

शून्यं भाद्रपदेऽश्चिने कलिकरं भृत्यक्षयं कार्तिके 

धान्यं मार्गसहस्ययोर्दहनभीर्माघे श्रियै फाल्गुने ॥ 

चैत्र मासमें नया घर का बनाना शोकदायक हैं। वैशाख महिने में धनलाभ करता हैं। 
जयेष्ठ में मृत्यु का भय उत्पन्न करता हैं। आषाढमें पशुका नाश, श्रावण में पशुवृद्धि 
करता हैं। भाद्रपद में शून्य, आश्चिनमें क्लेश हैं। कार्तिकमें नौकरोंका नाश करता हैं। 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


७ तिथि 


७ नक्षत्र 


७ वार 


७ लग्न 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


मार्गशीर्ष में धान्य का लाभ करता हैं। पौष में भी धान्य प्राप्ति करता हैं। माघ में 
अग्निका भय और फाल्गुन मास में लक्ष्मीका लाभ करता हैं 


दारिद्रयं प्रतिपत्कुर्याच्चतुर्थी धनहारिणी । 

अष्टम्युच्चाटनं चैव नवमी शस्त्रघातिनी ॥ 

दर्शे राजभयं भूते सुतदार विनासनम्‌। 

धनिष्ठा पंचके चैव नैव कुर्यात स्तम्भ समुच्छूयम्‌ ॥ 

शुभतिथि २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३, १५ 

त्याज तिथि प्रतिपदा तिथि में दरिद्रता, चतुर्थी में धन हानि, अष्टमी में उच्चाटन, 
नवमी में शस्त्रघात, अमावश्या में राजभय, चतुर्दशी में पुत्र व स्त्री का नाश होता है। 
धनिष्ठा से पांच नक्षत्र (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती) इन 
नक्षत्रों मे स्तम्भ का आरम्भ नहीं करना चाहिए । 


मुदु ध्रुव स्वाति पुष्य धनिष्ठा द्वितये रवौ । 

मूले पुनर्वसौ सौम्यवारे प्रारम्भणं शुभम्‌॥ 

मृदु (मैत्र) संज्ञक मृगशिरा, रेवती, चित्रा अश्विनी 

ध्रुव (स्थिर) संज्ञक रोहिणी, उत्तराफाल्गुन, उत्तराषाढ्, उत्तरभाद्र 

स्वाति, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, मूल, पुनर्वसु, इन नक्षत्र में सूर्य हो और शुभ 
ग्रह का वार हो तो गृहारम्भ करना शुभ होता है । 


आदित्य भौम वर्ज्यारतु सर्वे वाराः शुभानहाः । 

केचिच्छनिं प्रशंसंति चौरभीतिस्तु जायते ॥ 

सोमनार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और शनिवार शुभ दिन माने गए हैं। 
मंगलवार और रविवार को कभी भी भूमिपूजन, गृहनिर्माण, शिलान्यास, गृहप्रवेश 
की शुरवात नही करना चाहिए परंतु शनिवार में करने से चोरों का भय होता है। 


नाशं दिशन्ति मकरालिकूलीर लग्ने , मेषे घटे धनुषि कर्मसु दीर्घमुक्तम्‌। 
कन्याधने मिथुनगे ध्रुवमर्थलाभं, ज्योतिर्विदः कलशसिंहवुषेषु सिद्धिम्‌ ॥ 


लग्न मकर, वृश्चिक, कर्क नाश 
लग्न मेष, तुला, धनु दीर्घसूत्रता 
लग्न कन्या, मीन, मिथुन धन लाभ 
लग्न कुम्भ, सिंह, वृषभ सिद्धि 


गृहस्वामी के जन्म लग्न से ३, १०, ११ राशि- लग्न अतिशुभ है। 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


° लग्न शुद्धि 


० गृहारम्भे त्याज योगः 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


जन्मभाश्चोपचयभे लग्ने वर्गे तथैव च । 
प्रारम्भणं प्रकुर्वीत नैधनं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
पापैस्त्रिष्ठायगतैः सौम्यैः केन्द्रत्रिकोणगैः । 
निर्माणं कारयेद्धीमानष्टमस्थैः खलैर्मृतिः ॥ 
जन्म राशि से उपचय १, ६, १०, ११ तथा ८ लग्न (राशि) को छोड़कर शेष लग्न 
(राशि) में प्रारम्भ करें । लग्न से ३, ६, ११ वें भाव में पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह केन्द्र 
त्रिकोण १, ४, ७, १०, ५, ९ में हो तो गृहारम्भ करें । 


ब्रजव्याघातशूलेषु ष्यतिपातातिगंडयोः। 

विष्कंभे गंडपरिघे वर्ज्ययोगे न कारयेत्‌ ॥१॥ 

वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगंड, विष्कंभ, गंड, परिघ इन योगों में गृहारंभ 
नहीं करे । 

मासदग्धं वारदग्धं तिथिदग्धं च वैधृतिम्‌। 

उत्पातैर्दूषितं भञ्च वर्जयेद्दर्शसंज्ञकम्‌ ॥२॥ 

मासदग्ध, वारदग्ध, तिथिदग्ध, वैधृतियोग और भूकंप आदि उत्पातों के दिनका 
नक्षत्र, अमावास्या जरूर त्याज देने चाहिये । 

रिक्ता तिथौ दरिद्रत्वं दर्श गर्भनिपातनम्‌ । 

कुयोगे धनधान्यादिनाश : पातश्च मृत्युद : ॥३॥ 

रिक्ता तिथि दरिद्रत्व करे, अमावास्या गर्भका नाश करे, निषिद्ध योग धनधान्यका 
नाश करें, और व्यतिपात मृत्यु करे । 

बैधृतिः सूर्वनाशाय नक्षत्रैक्ये तथैव च । 

पापवारे दरिद्रत्वं शिशूनां मरणं भवेत्‌ ॥४॥ 

वैधृति तथा जन्मनक्षत्र सर्व नाश करे, पापवार दरिद्र करे और बालकों की मृत्यु करे । 
कुयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिभोत्था भवारजा: । 

विवाहादिषु ये वर्ज्यास्ते वर्ज्या वास्तुकर्मणि ॥५॥ 

तिथि वारों से होने वाले निषिद्ध योग और तिथि नक्षत्र से होने वाले दोष जो विवाह 
में त्यागे गये हैं सो भी नवीन घ रके आरंभ में त्याग देने चाहिये । 

रवेर्गतांशान्‌ ट्विरुद्रनखानेकोनत्रिंशकम्‌ । 

सदा त्यक्त्वा गृहारम्भे गृही पुत्रधनेच्छया ॥६॥ 

सूर्य का गत अंश २,११,२०,२९ को सदा पुत्र धन की इच्छा से मनुष्य गृहारंभ त्याग 
दे। क्योंकि इन अंशो पर अग्निबाण लगता है । जो गृह में अत्यन्त वर्जित है। 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


० गृहारंभे ग्राह्या मुहूर्ताः 


७ गृहारम्भ समय निरुपणम्‌ 


० गृहारंभे भूमिशयनज्ञानम्‌ 


० गृहारंभे निन्दित भूमयः 


० नाग शिरो विचारः 


० गृहारंभ खात दिशा विचारः 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


चन्द्रादित्यबलं लब्ध्वा लग्ने शुभनिरीक्षिते । 
निषिद्धेष्वपि कालेषु स्वानुकूले शुभे दिने ॥ 
चन्द्रमा सूर्य बलवान्‌ हो और लग्नको शुभ ग्रह देखता हो तथा शुभ दिन हो तो 
निषिद्ध कालमें भी गृहारंभ श्रेष्ठ है । 


महानिशां सन्ध्ययौश्च मध्याह्नं तु परित्यजेत । 

लेद्विस्वभावेस्थिरे लग्ने गृहारम्भं तु कारयेत ॥ 

अर्धरात्रि, प्रातःकाल, सायंकाल और ठीक मध्यान्ह के समय में गृहारंभ न करे। 
द्विस्वभाव और स्थिर लग्न में गुहारंभ करे । 


प्रद्योतनात्पञ्चनगाकंसूर्यनवेन्दुषड- विंशमितानि भानि। 

शेते धरा नैव गृहं विधेयं तडा गवापी- खननं न शस्तम्‌ ॥ 

सूर्य के महानक्षत्र से गिनते हुए ५-७-९-१२-१९-२६ ये चन्द्र नक्षत्र हो तो पृथ्वीशयन 
जानना इस पृथ्वीशयन में गृहारंभ, वाव, कूवाँ, तालाव तथा बावड़ी आदि नहीं 
खोदना चाहिए । 


यज्ञस्थानैः श्मशानैश्च देवतायतनाश्रमैः। 

बल्मीकैश्चैत्यवुक्षैश्च युता भूमिर्विगर्हिता ॥ 

यज्ञस्थान, श्मशान, देवस्थान,आश्रम, बिल, तथा निष्फल पेड़ोवाली भूमि पर कभी 
भी घर नहीं बाँधना चाहिए । 


भाद्रत्रये शिरः प्राच्यां याम्यां मार्गत्रये शिरः। 

फाल्गुनत्रितये पश्चात्‌ शिरो ज्येषठत्रये ह्युदक्‌ ॥ 

भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक इन तीन महीनोंमें पूर्व दिशामें, मार्गशीर्ष, पौष, माघ ये तीन 
महीनों में दक्षिण दिशा में फागुन, चैत्र, वैशाख इन तीन महीनों में पश्चिम दिशा में और 
जेठ, आषाढ, और श्रावण इन तीन महीनों में शेष नाग का सिर उत्तर दिशा में रहता हैं। 
शेषनाग के मस्तक पर खात मुहूर्त करने से मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। 


c ७२०) ७० 


हरियुवतितुल यां खन्यते चाग्निकोणे, अलिधनमकरार्के ईशकोणे वदन्ति। 
घटशफरतथाजे वायु कोणेपि खातं, वृषमिथुनकुलीरे नैर्क्रते खातमाहुः॥ 
सिंह, कन्या, तुला संक्रान्ति में अग्निकोण में वृश्चिक, धन और मकर संक्रान्ति में 
ईशानकोण में कुंभ, मीन, मेष संक्रान्ति में वायव्य कोण में और वृषभ, मिथुन कर्क 
संक्रान्ति में नैक्रत्य कोण में खात मुहूर्त करना श्रेष्ठ हैं। 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


देवालये गेहविधौ जलाशये, राहोर्मुखं शंभुदिशो विलोमतः । 
मीनार्वसिंहार्वमुगार्वतस्त्रिभे, खाते मुखात्‌ पृष्ठविदिक्‌ शुभा भवेत्‌ ॥ (मु. चि. १२-१९ 


देवालय के प्रारंभ में राहु (नाग) का मुख, मीन मेष और वृषभ राशि के सुर्य के ईशान कोण में, मिथुन कर्क 
और सिंह राशि के सूर्य में वायव्य कोण में, कन्या तुला और वृश्चिक राशि के सूर्य में नैक्रत्य कोण में, धन मकर और 
कुम्भ राशि के सूर्य में आग्नेय दिशा में रहता है। 

घर के प्रारंभ में राहु (नाग) का मुख, सिंह कन्या और तुला राशि के सूर्य में ईशान कोण में, वृश्चिक धन और 
मकर राशि के सूर्य में वायव्य कोण में, कुंभ मीन और मेष के सूर्य में नैक्रत्य कोण में, वृष मिथुन और कर्क राशि के सूर्य 
में अग्नि कोण में रहता है। 

कुआं बावड़ी तलाब आदि जलाशय के आरंभ में राहु का मुख, मकर कुम्भ और मीन के सूर्य में ईशान कोण 
में, मेष वृष और मिथुन के सूर्य में वायव्य कोण में कर्क सिंह और कन्या के सूर्य में नैर्क्रत्य कोण में, तुला वृश्चिक और 
धन के सूर्य में अग्नि कोण में रहता है। 

मुख में पिछले भाग में खात करना। मुख ईशान कोण में होवे तब उसका पिछला कोण अग्नि कोण में प्रथम 
खात करना चाहिए। यदि मुख वायव्य कोण में होवे तो खात ईशान कोण में, नै्त्य कोण में मुख होवे तो खात वायव्य 
कोण में और मुख अग्नि कोण में हो तो खात नैर्क्रत्य कोण में करना चाहिए। 


सिंह, कन्या, तुला मीन, मेष, वृषभ मकर, कुम्भ, मीन ईशान  ने्क्रत्य | आग्नेय 


८ 


वृश्चिक, धनु, मकर मिथुन, कर्क, सिंह मेष, वृषभ, मिथुन जन आग्नेय | ईशान 


कुम्भ, मीन, मेष कन्या, तुला, वृश्चिक कर्क, सिंह, कन्या _ नैक्र॑त्य ईशान जन 


वृषभ, मिथुन, कर्क धनु, मकर, कुम्भ तुला, वृश्चिक, धनु | आग्नेय जन नेक्रत्य 
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७ पवित्रकरणम्‌ 

७ आचम्य 

७ आसन शुद्धि 

७ पवित्री (पैंती) धारणम्‌ 
७ यज्ञोपवित 

० शिखाबन्धन 


७ तिलक 


० रक्षाबन्धनम्‌ 


७ स्वस्ति वाचन 
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३% अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि बा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 


3» केशवाय नमः, 32 माधवाय नमः, 3 नारायणाय नम: आचमन करें 
3» हृषीकेशाय नमः हाथ धो लें 


३ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌॥ 


३ पवित्रे स्त्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवऽ उत्त्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पूनेतच्छकेयम्‌॥ 


३ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजा पतेर्यंत सहजं पुरुस्तात। 
आयुष्यं मग्र॑य प्रतिमुन्च शुभ्रं यज्ञोपवितम बलमस्तु तेजः ॥ 


३ चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते। 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुव मे ॥ 


चन्दनस्य महत्पुण्यम्‌ पवित्रं पापनाशनम्‌ । 

आपदां हरते नित्यम्‌ लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा ॥ 

३ स्वस्तिस्तु याऽ विनशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा । 
विनायक प्रिया नित्यं तां स्वस्तिं भो ब्रवंतु नः ॥ 


येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबल: । 

तेन त्वाम्‌ प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः ॥ 

३ व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 


ॐ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥१॥ 
देवानां भद्रा सुमतिर्क्र जूयतान्देवाना ७ राति रभिनो निवर्तताम्‌ । 
देवाना ७ सख्यमुपसेदिमा वयन्देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥२॥ 
तान्पूर्वया निविदा हमहेवयम्‌ भगम्‌ मित्रमदितिन्‌ दक्षमस्रिधम्‌ । 
अर्यमणं वरुण ७ सोम मश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥३॥ 
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तन्नो बातो मयो भुवातु भेषजन्‌ तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ: । 
तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्चिना शुणुतन्‌ धिष्ण्या युवम्‌ ॥४॥ 
तमीशानन्‌ जगतस्‌ तस्थुषस्पतिन्‌ धियञ्जिन्वमवसे हूमहे बयम्‌ । 

पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥५॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेवेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥६॥ 

पृषदश्वा मरुतः पृश्चिमातरः शुभं य्यावानो विदथेषु जग्मयः । 

अन्निजिह्णा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्निह ॥७॥ 

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भत्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः । 

स्थिरै रङ्गैस्तुष्टवा ७ सस्तनूभिर्‌ व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥८॥ 

शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्‌ तनूनाम्‌। 

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिषतायुर्गन्तोः ॥९॥ 

अदितिद्यौ रदितिरन्त रिक्षमदितिर्‌ माता सपिता सपुत्रः । 

विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्‌ जातमदितिर्‌ जनित्वम्‌ ॥१०॥ 

द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ७ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। 
बनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व ७ शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥११॥ 

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 

शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः ॥१२॥ 


]. ॐ श्रीमन महागणाधीपतये नमः । 8. लक्ष्मी नारायणाभ्याम नम: । 

2. इष्ट देवताभ्यो नमः । 9. उमा महेश्वराभ्याम नमः । 

3. कुल देवताभ्यो नमः । 0. शची पुरंदाराभ्याम नमः । 

4. ग्राम देवताभ्यो नमः । !।. मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः । 
5. स्थान देवताभ्यो नमः । 72. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । 

6. वास्तु देवताभ्यो नमः । ।3. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 

7. वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः । ॥4. एतत कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः । 


सुमुखश्चै एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 
धुप्रकेतुर्‌ गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


७ संकल्प 


० पृथ्वी ध्यानम्‌ 
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विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 

संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
शुक्लाम्बरधरम देवं शशि वर्ण चतुर्भुजम । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये ॥ 
अभीप्सितार्थ सिदध्यर्थं पूजितो यः सरासरै: । 
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते ॥ 
सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम। 

येषां हदयस्थो भगवान मंगलायतनो हरी: ॥ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। 
विद्याबलं दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्घ्री युगं स्मरामि ॥ 


वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ । 
निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥ 


७» विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ३ श्रीमद्‌ भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्त 
मानस्य अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे श्री श्रेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे, 
अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे, कलिप्रथम चरणे भारतवर्ष जम्बुद्वीपे 
भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रहमवर्तैकदेशे अमुकक्षेत्रे, अमुकदेशे, 
अमुकनाम्नि नगरे, बौद्धावतारे अमुक शालीवाहन शके, अस्मिन्वर्तमाने, 
अमुकनाम संवत्सरे, अमुकायने, मासानां मासोत्तमे मासे अमुक मासे, अमुक 
पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, यथा नक्षत्रे यथा यथा राशि स्थितेषु ग्रहेषु 
सत्षु यथा लग्न मुहूर्त योग करण न्वितायाम्‌ एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां 
शुभ पुण्य पर्वणि श्रुति स्मृति पूराणोक्त फल प्राप्तये अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं 
(गोत्र का नाम लें) अमुकनामा: (अपना नाम लें) मम एतत्‌ स्थानाधि 
करणक विर्विंघ्न पूर्वक चिरकाल वास सुख सौमनस्य नैरुज्य दीर्घ-आयु- 
आरोग्य पुत्र-पौत्र-धन-धान्य पश्चादि प्राप्ति कामनया गृहारम्भ करिष्ये । 
तदंगत्वेन गौरी-गणपत्यादि देवतादीनां पूजनं तथा च भूमिपूजनं, शिलापूजनं, 
नाग पूजनादिकं च करिष्ये । 


३ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌॥ 
३% मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपृतान्नो भरीमभिः ॥ 
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० रक्षा विधानम्‌ 


० दिपस्थापनम्‌ 


० सूर्यनमस्कार 


७ शंख पूजनम्‌ 


घंटी पूजनम्‌ 


गणेश ध्यानम्‌ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


अप सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः । 

ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌। 
सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे ॥ 

यदत्र संस्थितं भूतं स्थान माश्रित्य सर्वतः । 

स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्व यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ 

भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसाः । 
स्थानादस्माद्‌ ब्रजन्त्यन्यत्स्वी करोमि भुवं त्विमाम्‌॥ 
भूतानि राक्षसा वापि येत्र तिष्ठन्ति केचन । 

ते सर्व प्यपगच्छन्तु देव पूजां करोम्यहम्‌ ॥ 


शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख सम्पदाम्‌। 
मम बुद्धि विकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते ॥ 

भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यबिघ्नकृत्‌ । 
यावत्कर्म समाप्तिः स्यात तावत्वं सुस्थिरो भव ॥ 


३% आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्शयन्नमृतम्मर्त्यञ्च । 
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


३% पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि । तन्नो शंखः प्रचोदयात्‌ ॥ 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करें । 
निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते ॥ 


आगमार्थ तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्‌। 
घण्टा नाद प्रकुर्वीत पश्चात्‌ घण्टां प्रपूजयेत ॥ 


३% गणानां त्वा गणपति ७ हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति ७ हवामहे, 
निधीनान्त्वा निधिपति ७ हवामहे, वसोः मम आहमजानि गर्भधम्‌ 
मात्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः । गणपतिम्‌ आ. स्था. पूजयामि । 
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० गोरी ध्यानम्‌ 


७ भूमि स्पर्श 


० धान्य प्रक्षेप 


७ कलश स्थापयेत्‌ 


७ कलशे जलपूरणम्‌ 


७ कलशे कुश प्रक्षेप 


७ कलशे गन्ध प्रक्षेप 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


ॐ हेमद्रितनायां देवीं वरदां शंकरप्रिया । 
लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाह्याम्यहम्‌॥ 

३% अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन । 
ससत्स्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः । गौरीम्‌ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि । 


३ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । 
पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दू ७ ह पृथिवीं माहि ७ सी: ॥ 

ॐ विश्वाधाराऽसि धरणी शेषनागोपरि स्थिता । 

उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ॥ (भूमि का स्पर्श करें) 


3 ओषधयः समवदन्त, सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त & राजन्‌ पारयामसि ॥ (भूमि पर सप्तधान्य रखें) 


३% आजिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः पुनरूर्जा निवर्त्तस्व सा नः। 
सहस्रं धुक्क्ष्वोरु धारा पयस्वती पुनर्म्मा विशताद्रयिः॥ 

हेमरुप्यादि सम्भूतं ताम्रजं सुदृढ नवम्‌ । 

कलशं धौतकल्माषं छिद्रवर्ण विवर्जितम्‌ ॥ (सप्तधान्य पर कलश रखें) 


3» वरुणस्योत्तम्भन मसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जनीस्त्थो वरुण्स्य 5 ऋत 
सदन्न्यसि वरुणस्य 5ऋत सदनमसि वरुणस्य ऽक्रत सदन मासीद्‌ ॥ 

जीवनं सर्व जीवानां पावनं पावनात्मकम्‌। 

बीजं सर्वौषधीनां च तज्जलं पूरयाम्यहम्‌॥ (कलश में जल डाल दें) 


३% पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 
रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 


३ त्वां गन्धर्वा ऽअखनेस्त्वा मिन्न्द्रस्त्वा बृहस्पति: । 

त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्न्यक्ष्माद मुच्च्यत॥ 

केशरागरु कंकोलघन सार समन्वितम्‌। 

मृगनाभियुतं गन्धं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌॥ (कलश में चन्दन छोडें) 
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७ कलशे धान्य प्रक्षेप 


७ कलशे सर्वोषधी प्रक्षेप 


७ कलशे दूर्वा प्रक्षेप 


७ कलशे आम्रपल्लव प्रक्षेप 


७ कलशे सप्तमृत्तिका प्रक्षेप 


७ कलशे फल प्रक्षेप 


७ कलशे पंचरत्न प्रक्षेप 


७ कलशे हिरण्य प्रक्षेप 


७ कलश में सूत्र लपेटे 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


३ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा । 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धान्देवो वः सविता हिरण्यपाणिः 

प्रति गृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि ॥ 
धान्योषधी मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतम्‌। 

निर्मिता ब्रह्मणा पूर्व कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌॥ (कलश में सप्तधान्य छोडें) 


३ या औषधी: पूर्वा जाता देवेन्भ्यस्त्रियुगम्पुरा । 

मनैनु बव्भ्रूणामह ७ शतं धामानि सप्त च ॥ 

औषधयः सर्ववृक्षाणां तृणगुल्मलतास्तु याः । 

दुर्वासर्षप संयुक्ताः कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌॥ (कलश में सर्वोषधि डालें) 


3» काण्डात काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि। 

एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥ 

दुर्वेह्ममृत सम्पन्ने शतमूले शतांकुरे। 

शतं पातक संहन्त्री कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌॥ (कलश में दुर्वा छोडें) 


३ अश्वत्थे बो निषदनं पण्णे वो बसतिष्कृता । 
गोभाजऽइत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ (कलश में आम का पत्ता रखें) 


३ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ 


३% याफलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी । 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ७ हस: ॥ (कलश में सोपारी रखें) 


३% परिवाज पतिः कविरन्नि्हव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 


३ हिरण्यगर्वर्भः समवर्त्तताग्ग्रे भूतस्य जातः पतिरिक ऽआसीत । 

स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

हिरण्य गर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । 

अनन्त पुण्य फलदं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्‌॥ (कलश में दक्षिणा छोडें) 


३% सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमा सदत्स्वः । 
वासो अग्ने विश्वरूप ७ संव्ययस्व विभावसो ॥ (कलश में मौली लपेट दें) 
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७ कलश पर प्याला रखें ७ पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत । 
वस्न्नेव विकृणावहा इषमूर्ज ७ शतक्रतो ॥ (कलश पर पूर्णपात्र रखें) 


७ कलश पर नारीयल रखें 32 श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णन्निषाणामुम्मऽइषाण सर्वलोकम्मऽइषाण ॥ (पूर्णपात्र पर नारियल रखें) 


कलश पर दीपक रखे 3» अग्निज्योतिज्यातिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। 
अन्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। 
ज्योतिः सूर्यः सूरयो ज्योतिः स्वाहा ॥ (पूर्णपात्र के उपर दीपक रखें) 


कलश आवाहन ३ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 

अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश ७ समा न आयुः प्र मोषी:॥ 

० कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र समाश्रिताः । 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणाः स्मृताः ॥ 

० कुक्षौ तु सागरा सर्वे सपतद्विपा वसुंधरा । 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणा: ॥ 

० अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। 
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 

० आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः, गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन संनिधिं कुरु ॥ 

« अस्मिन कलशे वरुणं सांडूग सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। ॐ भूभुर्वः स्व: भो 
वरुण ! इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि, पूजयामि मम पूजां गृहाण, ३० अपां पतये वरुणाय 


नमः 
७ कलश चतुर्दिक्षु चतुर्वेदान्पूजयेत्‌ (कलश के चारो तरफ कुंकुम एवं चावल लगा दें) 
« पूर्व ऋग्वेदाय नम: । « उत्तर अथर्वेदाय नमः । 
० दक्षिण यजुर्वेदाय नमः । « कलश के ऊपर ३» अपाम्पतये वरुणाय नम: । 
« पश्चिम सामवेदाय नम: । 
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० २. चन्द्रम्‌ 


० ३. भौमम्‌ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी 
भानु शशि भूमि-सुतो बुधश्च। 
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः 
सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु ॥ 


मण्डल के मध्य में लकडी - मदार फल - द्राक्ष 

३% आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्र्यं च । 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ 

जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 

तमोऽरिं सव्र पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः कलिंगदेशोद्भव काश्यपस गोत्र रक्त वर्ण भो सूर्य । इहागच्छ । इहतिष्ठ 
सूर्याय नमः । सूर्यम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


मण्डल के अग्निकोण में लकडी - पलास फल - गन्ना 

३% इमं देवाऽअसपत्न ७ सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठयाय महते 
जानराज्या येन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विशऽएष वोमी 
राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणाना ७ राजा ॥ 

दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम्‌। 

नमामि शशिनं सोम शम्भोर्मकुटभूषणम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीरोद्भव आत्रेयस गोत्र शुक्ल वर्ण भो चन्द्र । इहागच्छ । इहतिष्ठ 
चन्द्रमसे नमः । चन्द्रमसम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


मण्डल के दक्षिण में लकडी - खैर फल - सोपारी 

३ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽयम्‌। अपा ७ रेता ७ सि जिन्वति ॥ 
धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्कान्ति समप्रभम्‌ । 

कुमारं शक्ति हस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्तिकापुरोद्भव भरद्वाजस गोत्र रक्त वर्ण भो भौम । इहागच्छ । इहतिष्ठ 
भौमाय नमः । भौमम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि 
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७ ४. बुधम्‌ 


० ५. बृहस्पतिम्‌ 


° ६. शुक्रम्‌ 


७ ७. शनिम्‌ 


७ ८. राहुम्‌ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


मण्डल के ईशान कोण में लकडी - चिचडी फल - नारंगी 

३ उद्दुध्य स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वभिष्टा पूर्ते स सृजेथा मयं च। 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 

प्रियंगु कलिका श्यामं रुपेण प्रतिमं बुधम्‌ । 

सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्धव आत्रेयस गोत्र हरित वर्ण भो बुध | इहागच्छ । इहतिष्ठ बुधाय नमः । 
बुधम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


मण्डल के उत्तर में लकडी - पीपल फल - निम्बु 
३% बृहस्पतेऽ अति यदर्यो अर्हाद्युमद्‌ विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजा त तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 

देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम्‌। 

बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम्‌ ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशोद्भव अंगिरस गोत्र पीत वर्ण भो बृहस्पते । इहागच्छ । इहतिष्ठ बृहस्पतये 
नमः । बृहस्मतिम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


मण्डल के पूर्व में लकडी - गूलर फल - बीजोरु 
३% अन्नात्‌ परिस्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः सोमम्प्रजापतिः । 
ऋतेन सत्य मिन्द्रियं विपान ७ शुक्र मन्धस इन्द्रस्येन्द्रिय मिदं पयोऽमृतं मधु ॥ 
हिम कुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌। 

सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः भोजकटदेशोद्भव भार्गवस गोत्र शुक्ल वर्ण भो शुक्र । इहागच्छ । इहतिष्ठ शुक्राय नमः । 
शुक्रम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


मण्डल के पश्चिम में लकडी - शमी फल - कमल गट्टा 
३% शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंय्यो रभि स्त्रवन्तु नः ॥ 


नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं । छाया मार्तण्ड संभूतं तन्नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्र देशोद्भव काश्यपस गोत्र कृष्ण वर्ण भो शनैश्चर । इहागच्छ । इहतिष्ठ शनैश्चराय 
नमः । शनैश्चरम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


मण्डल के नैक्रत्य कोण में लकडी - दुब फल - नारियल 
३% कयानश्चित्र 5 आभुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ 
अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनम्‌ । 

सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः राठिनापुरोद्भव पैठीनस गोत्र कृष्ण वर्ण भो राहो । इहागच्छ । इहतिष्ठ 

राहवे नमः । राहुम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 
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७ ९. केतुम्‌ 


गणेश गौरी 
पद्मा 
शची 
मेधा 


ल र निर "पतन 


— 


. गणेशम्‌ 


[. गौरीम्‌ 


मण्डल के वायव्य कोणमें लकडी - कुशा फल - दाडिम 


० 3» केतुं कण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ 
* पलाश पुष्प संकाशं तारका ग्रह मस्तकम्‌। 


5. 


6 
म 
8 


रौद्रं रौद्रत्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तर्वेदिसमुद्भव जैमिनिस गोत्र कृष्ण वर्ण भो केतु । इहागच्छ । इहतिष्ठ 
केतवे नमः । केतुम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


3» अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन । 
ससत्स्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं ॥ 

गौरी पद्मा शची मेधा, सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरो लोकमातरः ॥ 
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः, आत्मनः कुलदेवता । 
गणेशेनाधिका ह्येता, वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥ 


सावित्री 9. स्वधा 3. धृतिः 
. विजया ।0. स्वाहा [4. पृष्टिः 
. जया !।. मातरः ।5. तुष्टिः 
. देव सेना ।2. लोकमातरः ।6. आत्मनः कुलदेवता 


3 गणानांत्वा गणपति ७ हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ७ हवामहे, निधीनां 
त्वा निधिपति ७ हवामहे । वसोः मम आहमजानि गर्भधम्‌ त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 


० 3» समिपेमातृवर्गस्य सर्वविघ्न हरंसदा। 


त्रैलोक्य पूजितं देवं गणेशं स्थापयाम्यहम्‌॥ 
ॐ भुर्भुवः स्वः गणपतये नमः । गणपतिम्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


३% आयं गौः पृश्रीरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 


* हिमाद्रि तनयां देविं वरदां दिव्य शंकरप्रियाम्‌। 


लंबोदरस्य जननीं गौरिं आवाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गोर्यै नमः । गौरीम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 
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2. पद्माम्‌ 


3. शचीम्‌ 


4. मेधाम्‌ 


5. सावित्रीम्‌ 


6. विजयाम्‌ 


7. जयाम्‌ 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


गृहारम्भ / शिलान्यास पद्धति 


३ हिरण्यरूपा उषयो विरोक उभाविन्द्रा उदिथः सूर्यश्च । 
अरोहतं वरुण मित्र गर्त ततश्श्चक्षाथामदितिं दितिञ्च मित्रोसिवरुणोसि ॥ 
सुवर्णांभांपद्महस्तांविष्णो वक्षस्थल स्थितां । 

त्र्यैलोक्य पूजितां देंविं पद्मां आवाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः पद्मायै नमः । पद्माम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


३% निवेशनः संगमनो वसूनां विश्धा रुपाभिचष्टे शचीभिः । 
देव इव सविता सत्यधर्म्मन्द्रो न तस्त्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥ 
दिव्यरुपां विशालाक्षीं शुचिं कुंडल धारिणीम्‌। 

रक्त मुक्ता द्यलंकारां शचि मावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः शच्यै नमः | शचीम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि | 


३ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥ 
विश्वेस्मिन्‌ भूरिवरदां जरां निर्जर सेविताम्‌। 

बुध्दि प्रबोधिनीं सौम्यां मेधामावाहयाम्यहम्‌॥ 

ॐ भुर्भुवः स्वः मेधायै नमः मेधाम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


3» सविता त्वा सवाना ७ सुवतामग्निर्गृुहपतीना ७ सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्यैष्ठ्याय रुद्र: पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌ ॥ 
जगत्सृष्टिकरीं धात्रीं देवीं प्रणव मातृकाम्‌ । 

वेदगर्भा यज्ञमयीं सावि त्रिं स्थामयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भुर्भुवः स्वः सावित्र्यै नमः । सावित्रीम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


३ विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ २ ऽउत। 
अनेशन्नस्य या ऽइषव ऽआभुरस्य निषङ्गधिः ॥ 

सर्वास्त्र धारिणी देवीं सर्वाभरण भूषिताम्‌ । 

सर्वदेव स्तुतां वन्द्या विजयां स्थापयाम्यहम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः विजयायै नमः । विजयाम्‌ आवाहयामि स्थापयामि | 


३% बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कुणोति समनावगत्य। 
इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥ 
दैत्यरक्षः क्षय करीं देवानामभयप्रदां । 

गीर्वाण वंदिता देवीं जया मावाहयाम्यहम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः जयायै नमः । जयाम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


8. देवसेनाम्‌ 


9. स्वधाम्‌ 


[0. स्वाहाम्‌ 


]]. मातृ 


2. लोकमातृ 


[3. धृतिम्‌ 
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३% इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देवसेना नामभि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 
मयूर वाहनां देवीं खड्ग शक्ति धनुर्धराम। 

आवाहयेद्‌ देवसेनां तारकासुरमर्दिनीम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः देवसेनायै नमः । देवसेनाम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


३ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्‌ पितरोऽ मीमदन्त, पितरोती तृपन्त 
पितरः, पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ 

अग्रजा सर्वदेवानां कव्यार्थ प्रतिष्ठिता । 

पितृणां तृस्तिदां देवीं स्वधा मावाहयाम्यहम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः स्वधायै नमः । स्वधाम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


3» स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः। पृथिव्यै स्वाहाग्नये स्वाहान्तरिक्षाय 
स्वाहा वायवे स्वाहा । दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॥ 

हविर्गृहित्वा सततं देवेभ्यो या प्रयच्छति। 

तां दिव्यरुपां वरदां स्वाहा मावाहयाम्यहम्‌॥ 

ॐ भुर्भुवः स्वः स्वाहायै नमः । स्वाहाम्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


३% आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 

विश्व ७ हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाब्भ्यः शुचिरा पूतएमि । 
दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवा ७ शग्मां परिदधे भद्रं वर्णम पुष्यन ॥ 
आवाहयाम्यहं मातुः सकला लोक पूजिताः । 

सर्वकल्याण रूपिण्यो वरदा दिव्य भूषिता: ॥ 

ॐ भुर्भुवः स्वः मातृभ्यो नमः । मातृम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


3» रयिश्चमे रायश्चमे पुष्टंचमे पुष्टिश्वमे विभुचमे प्रभुचमे पूर्णचमे पूर्णतरंचमे 
कुयवंचमे क्षितंचमे न्नंचमे क्षुच्चमे यज्ञेनकल्पन्ताम्‌॥ 

आवाहये ललोकमातूर्जयंतीप्रमुखाः शुभाः । 

नानाभीष्टप्रदाः शांता सर्वलोकहिता वहा: ॥ 

ॐ भुर्भुवः स्वः लोकमातृभ्यो नमः । लोकमातृम्‌ आवाहयामि स्थापयामि 


३ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न क्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
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[4. पुष्टिम्‌ 


।5. तुष्टिम्‌ 


[6. आत्मनः कुलदेवताम्‌ 


० प्राणप्रतिष्ठा 


७ आह्वान 
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नमः स्तुष्टिकरीं देवीं लोकानुग्रहकर्मणी । 
स्वकामस्यच सिध्यर्थं धृतिमावाहयाम्यहं॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः । धृतिम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि । 


३ त्वाष्टा तुरीयो अभ्युत इन्द्राग्नी पुष्टिवर्धना । 
द्विपदा धन्दा इन्द्रियमुक्षा गौर्न वयो दधुः ॥ 
आवाहयाम्यहं पुष्टि जगद्विघ्न विनाशिनी । 
ज्ञात्वा पुष्टि करिं देवीं रक्षणाया ध्वरे मम ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः । पृष्टिम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि 


3» जातवेदसे सुनवाम सोममराती यतो निदहाति वेदः । 
सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धं दरितात्यग्निः ॥ 
सौम्यरुपे सुवर्णाभे विद्य॒ज्वलीतकंडले । 
धर्मतुष्टिकरीं देवीं मस्मिन्यज्ञे हितायवै ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः तुष्टयै नमः । तुष्टिम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि 


3३ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । 
चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ 
त्वमात्मासर्व देवानां देहिनांमंत्र सर्वगां । 

वंशवृध्दि करीं देवीं कुलदेवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ 


ॐ भुर्भुवः स्वः आत्मनः कुलदेवतायै नमः आत्मनः कुलदेवताम्‌ आवाहयामि स्थापयामि । 


३% मनो जूतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ७ 
समिमं दधातु । विश्वे देवास सऽइह मादयन्तामोम्प्रतिष्ठ ॥ 

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठंतु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । 

अस्यै देवत्वम्‌ आचार्य मामहेति च कश्चन ॥ 


3» सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 

स भूमि ७ सर्व तस्पृत्वाऽ त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 

आगच्छ भगवन्‌ देव स्थाने चात्र स्थिरो भव । 

यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्‌ त्वं संनिधौ भव ॥ (आह्वान हेतु पुष्प अर्पण करें) 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


वैशाख शुक्ल तृतीया - 26.4.2020 


७ आसन 


७ पाद्य 


७ आचमन 


७ स्नान 


७ दुग्ध स्नान 


७ दधि स्नान 
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3» पुरुषऽएवेदं ७ सर्व य्यद्धूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृ तत्वस्ये शानो यदन्नेना तिरोहति ॥ 

रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम्‌ । 
आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ आसन हेतु अक्षत अर्पण करें 


३% एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ 

उष्णोदकं निर्मलं च सर्व सौगन्ध्य संयुतम्‌ । 

पाद प्रक्षाल नार्थाय दत्तं ते प्रति गृह्यताम्‌ ॥ पाद्य हेतु जल अर्पण करें 


७» त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽ स्येहा भवत्पुनः। 

ततो विष्ष्वङ्‌ व्यक्रा मत्सा शना नशनेऽ अभि ॥ 

अर्घ्य गृहाण देवश गन्ध पुष्पाक्षतैः सह । 

करुणाकर मे देव गृहाणार्घ्य नमोस्तु ते॥ अर्घ्य हेतु जल, गन्धाक्षतपुष्प अर्पण करें 


३% ततो विराड जायत विराजोऽ अधि पूरुषः । 

स जातोऽ अत्य रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ 

सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम्‌। 

आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर ॥ आचमन हेतु जल अर्पण करें 


3» तस्माद्यज्ञात्‌ सर्व हुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशूंसन्ताँश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 

गंगा सरस्वती तीरे पयोष्णी नर्मदा जलैः । 

स्न्नापितोसि मया देव तथा शान्तिं कुरुष्व मे ॥ ना हेतु जल अर्पण करें 


ॐ पयः पृथिव्याम्‌ पय ओषधीषु पयो दिव्यन्‌ तरिक्षे पयोधाः। 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम ॥ 

कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 

पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानाय गृहताम्‌॥ दूध से स्नान करायें 


३% दधि क्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 

सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण आयु ७ षि तारिषत्‌ ॥ 

पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 

दध्यानितं मया देव स्ननार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ दधि से स्नान करायें 
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७ घृत स्नान 


७ मधु स्नान 


७ शर्करा स्नान 


७ पंचामृत स्नान 


७ गन्धोदक स्नान 


७ शुद्धोदक स्नान 


७ अभिषेक स्नान 
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३ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्‌ वस्य धाम । 
अनुष्वधमा वह मदयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌॥ 
नवनीत समुत्पन्नं सर्व संतोष कारकम्‌ । 

घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ घी से स्नान करायें 


३% मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माद्धवीर्नः सन्त्वोषधीः । 
मधु नक्त मुतो षसो मधुमत्‌ पार्थिव ७ रजः। मधु द्यौरस्तुनः पिता । 
मधुमान्नो व्वनस्पतिर्‌ मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु न: ॥ 
पुष्प रेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु । 

तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्ननार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ शहद से स्नान करायें 


३+ अपा ७ रसमुद्‌ वयस ७ सूर्ये सन्तः ७ समाहितम। अपा ७ रसस्य यो 
रसस्तम्‌ वो गुह्णाम्युत्तम मुपयाम गृहीतो सिन्द्राय त्वा जुष्टं गुह्णाम्येष ते योनि 
रिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 

इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टि कारिका । 


मलापहारिका दिव्य स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ सक्कर से स्नान करायें 
३% पंच नद्यः सरस्वती मपि यान्ति स्रोतसः । 

सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित॥ 

पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम्‌। 

पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पंचामृत से स्नान करायें 


३+ अ ७ शुनाते अ ७ शुः पुच्यतां परुषा परु: । 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टि वर्द्धनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मक्षीय मामृतात्‌॥ इत्र से स्न्नान करायें 


३ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्यऽ अश्चिनाः। श्वेतः श्वेताक्षो 
रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ 
शुद्धं यत्‌ सलिलं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतम्‌। 

समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ शुद्ध जल से स्नान करायें 


देवताओं का पुरुषुक्त श्रीसुक्त या अन्य मंत्रो द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। 
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७ उपवस्त्र 


७ यज्ञोपवित 


७ चंदन 


° अक्षत 


७ सुगन्ध द्रव्य 


० पुष्प / पुष्पमाला 
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३ सर्वभूषाधिके सौम्ये लोक लज्जा निवारणे। 
मयो पपादि ते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

3 तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतऽ ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दा ७ सि जज्ञिरे तस्माद्य जुस्तस्माद जायत ॥ वस्न चढायें 


३ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म्म वरूथमासदत्स्वः । 

वासोग्ने विश्वरूप ७ संव्ययस्व विभावसो ॥ 

उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 

भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥ उपवस्त्र चढायें 


३ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 

३% तस्मादश्वाऽ अजायन्त ये के चोभयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मा ज्जाताऽ अजावयः ॥ यज्ञोपवित पहनायें 


३ तँ यज्ञम्‌ बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषन्‌ जातमग्रतः । 

तेन देवाऽ अयजन्त साध्याऽ ऋषयश्च ये ॥ 

त्वां गन्धर्वा अखनँस्त्वां मिन्द्रस्त्वां बृहस्पति : । 

त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्माद्‌ मुच्यत्‌ ॥ चन्दन चढायें 


३% अवक्षन्न मीमदन्त ह्यवप्प्रियाऽ अधुषत । 

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजान्‌ नविन्द्रतेहरी ॥ 

अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिता : । 

मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ चावल चढायें 


3» त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिम्‌ पुष्टि वर्धनम । 

उर्वारुक मिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ॥ 

३% अ ७ शुनाते अ & शुः पृच्यतां परुषा परुः । 

गन्धस्ते सोम मवतु मदाय रसोऽ अच्च्युतः ॥ इत्र चढायें 


३% ओषधीः प्रतिमोदद्धवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 

अश्श्वाऽ इव सजित्त्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 

मयाहतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ पुष्प चढायें 
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७ दुर्वा 


७ बिल्वपत्र 


७ सौभाग्य द्रव्य 
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३% काण्डात काण्डात प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥ 

तृणकान्त मणि प्रख्य हरित अभिः सुजातिभिः। 
दूर्वाभिराभिर्भवतीम पूजयामि महेश्वरि ॥ दुर्वा चढायें 


३% नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो व्वर्मिणे च वरूथिने च 

नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्यरय चाहनन्यायच। 

3» त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम । 

त्रिजन्मपाप संहारमेक बिल्वं शिवार्पणम ॥ बेलपत्र चढायें 


३+ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुन्‌ ज्यावा हेतिम्‌ परिबाधमानः । 

हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान पुमा ७ सं परिपातु विश्वतः॥ 
अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दन मेव च। 

अबीरेणर्चितो देव अतः शान्ति प्रयच्छमे ॥ अबीर-गुलाल चढायें 


३% हरिद्रा रंचिते देवि ! सुख सौभाग्य दायिनी । 
तस्मात त्वाम पूज्याम यत्र सुखम शान्तिम प्रयच्छ में ॥ 


३ कुंकुमं कामना दिव्यं कामना काम सम्भवम । 
कुंकुमेनार्चितो देव गृहाण परमेश्वर ॥ कुंकुम चढायें 


३ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात प्रमिय: पतयन्ति यह्वाः । 

घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥ 

3» सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्‌ । 

शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ सिन्दुर चढायें 


ॐ धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व यं व्वयं धूर्वामः । 
देवानामसि वह्नितमं ७ सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 

३% वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढयो गन्धः उत्तमः । 

आघ्रेयः सर्व देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ धुप दिखायें 


३ अग्निर्ज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य: स्वाहा । 
अमिनर्व्वर्चो ज्योतिर्व्वर्च्च: स्वाहा सूर्य्योव्वच्चों ज्योतिर्व्वच्चः स्वाहा । 
ज्योतिः सूर्य्यः सूर्य्याज्योतिः स्वाहा ॥ 
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७ नैवद्य 


कृ ऋतुफल 


७ ताम्बूल 


७ दक्षिणा 


७ कपूर आरती 
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साज्यं च वर्तिं संयुक्तम वह्निना योजितम्‌ मया । 
दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापह ॥ दीप दिखायें 


३% नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ७ शीषर्णो द्यौः समवर्तत। 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्‌ ॥ 

शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च । 

आहारं भक्ष्य भोज्यञ्च नैवेद्यं प्रति गृह्यताम ॥ प्रसाद चढायें 
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ॥ 


३% याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ७ ह सः ॥ 

इदं फलं मया देव स्थापितम्‌ पुरतस्तव । 

तेन मे सफला वाप्तिर्‌ भवेत जन्मनि जन्मनि ॥ फल चढायें 


३ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 

३% पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम्‌ । 

एलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पान-सुपारी चढायें 


३ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरिक आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌॥ 

हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। 

अनन्त पुण्य फलद मत्तः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ दक्षिणा चढायें 


३% आ रात्रि पार्थिव ७ रजः पितुरप्रायि धामभिः । 

दिवः सदा & सि बृहती वितिष्ठस आत्वेषं वर्तते तमः ॥ 

इद ७ हविः प्रजननम्मे अस्तु दशवीर ७ सर्वगण ७ स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक सन्य भयसनिः। 

अग्नि: प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयो रेतोऽ अस्मासु धत्त॥ 
अन्निर्देवता वातो देवता, सूर्या देवता चन्द्रमा देवता, 

वसवो देवता रुद्रा देवता, दित्या देवता मरुतो देवता, 

विश्वे देवा देवता बृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 

सदा बसन्त हृदया रबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि॥ 
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० ईशान कोण में पृथ्वि पर कुंकुम या हल्दी से अष्टदल कमल बनायें । 

० एक तांबे की लोटिया के गले में रक्षासूत्र लपेट कर अष्टदल पर स्थापित करें । 
* लोटिया के भीतर सोने का सांप, चांदी का कच्छूवा एवं पंचरत्नी पंचोपचार पूजन कर के रखें । 
* पूजा के उपरान्त लोटिया का मुख तांबे की कटोरी से बन्द कर दें। 


७ आवाहन ३ वास्तोष्पते प्रति जानी ह्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवान: । 

यत्वे महे पतितन्नायुष सुशन्नो भवद्‌ द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 

० 3» नमोस्तु सर्पेभ्यो येके च पृथिवीमनु । 
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य: सर्पेभ्यो नमः ॥ 

० 3» यस्य कुमो गृहे हविस्तमग्ने वर्धया त्वम्‌ । 
तस्मै देवा अधिब्रुवन्‌ नयंच ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३२ कुर्माय नम: । 

० उ» खड्गो वैश्वदैव: श्वा कृष्ण: कर्णो गर्दभस्तरक्षुस्ते । रक्षसामिन्द्राय सूकरः 
सिद्ध ७ हो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्याय विश्वेषां देवानां 
पृषतः॥ ३» वाराहाय नमः 


० प्रतिष्ठा ३% मनो जूतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ७ 
समिमं दधातु । विश्वे देवास सऽइह मादयन्तामोम्प्रतिष्ठ ॥ 


० प्रार्थना एक प्याला में दुध, घी, लावा, दूब लेकर निम्न मंत्र पढे । 
० ३ सर्व लक्षण सम्पन्न सर्वेश कमलाधिप। 
अर्घम्‌ गृहाण देवेश विष्णुरुप नमोस्तुते ॥ 
० हिमकुन्द प्रतीकाश नागानन्त महाफणिनम। 
शंखचुड महापद्म गृहाणार्घम्‌ नमोस्तुते ॥ 


० प्रार्थना ३ वास्तोष्पतिम्‌ जगद्देय सर्व सिद्धि विधायकम्‌ । 

स्थापयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलम्‌ ॥ 

० देव देवं गणाध्यक्षं पाताल तल वासिनम्‌ । 
शान्तिकर्तार मिशानं तं वास्तुं प्रणतोस्म्यहम्‌ ॥ 

० कुर्मदेवं नमस्तुभ्यं सर्वकाम फलप्रद । 
गृहेस्मिन्‌ स्थिरोभूत्वा मम स्तस्तिकरो भव ॥ 

* त्रिविक्रमाया मित विक्रमाय महावराहाय सुरोत्तमाय। 
श्रीशांग चक्रासि गदाधराय नमोस्तु ते देववर प्रसीद ॥ 
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० यजमान पांच नया ईटा धोकर अपने सामने अलग अलग रख दें एवं पंचोपचार पूजन कर दें। 


१. नन्दा ॐ नन्दे नन्दय वाशिष्ठे वसुभिः प्रजया सह । 
समुद्र परिवारे त्वं देवि गर्भम्‌ समाश्रय॥ 

२. भद्रा ३% सर्ववीजसमायुक्ते सर्वरत्नौषधीवृते । 
भद्रे काश्यप दायादे कुरु भद्रां मतिं मम ॥ 

३. जया ३+ प्रजापति सुते देवि चतुरस्रे महीयसि। 
जये सुरुचिरे दिवि वाशिष्ठे रम्यतामिह ॥ 

४. रिक्ता ३% पूजिते परमाचार्यः गन्धमाल्यरलंकृते। 
सुभगे सुप्रभे रिक्ते गृहे काश्यपि रम्यताम्‌ ॥ 

५. पूर्णा ३% एकान्ते सर्वभूतेशे पर्वतासन मण्डिते । 
भवभूतिकरे देवि गृहे पूर्णतु रम्यताम्‌ ॥ 

० प्रार्थना देशस्वामि पुरस्वामि गृहस्वामि परिग्रहे । 


कुचुम्बादिक तुष्ट्यर्थम्‌ धन धान्य करी भव ॥ 
* अव्यंगे चाक्षते पूर्ण मुने रंगिरस: सुते । 
इष्टके त्वं प्रयच्छेष्टं प्रतिष्ठां कारयाम्यहम्‌ ॥ 
० प्रतिष्ठा ३% मनो जूतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ७ 


समिमं दधातु । विश्वे देवास सऽइह मादयन्तामोम्प्रतिष्ठ ॥ 
ॐ भूभुर्वः स्वः इष्टकान्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


७ गंगाजल छिडकें कुशा से पांचो ईटा पर गंगाजल छिडकें । 

१. नन्दा ३ आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति 
व्याधी महारथो जायतां, दोगध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्याषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌, निकामे निकामे नः 
पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 


२. भद्रा 3» भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः भत्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरै रङ्गै स्तुष्टवां ७ सस्तनूभिर्व्यशे महि देवहितं यदायुः ॥ 
३. जया 3» जातवेदसे सन वामसो ममरातीयतो निदहाति वेदः । 
सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्ध दरितात्यग्निः ॥ 
४. रिक्ता ३% यमाय त्वांगिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पित्रे ॥ 
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५. पूर्णा 


७ अर्पण 
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३ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत । 
वस्नेव विक्रीणा वहा इषमूर्ज ७ शतक्रतो ॥ 
ईटा पर स्वस्तिक बना दे और पूजन कर दें। 
७» ब्रह्मणे नमः, 3» विष्णवे नमः, ३ रुद्राय नमः, ॐ ईश्वराय नमः, 
३+ सदा शिवाय नमः 


अनेन पूजनेन देवाः प्रीयन्तां न मम । 


० जिस स्थान पर नींव रखना हो, उस स्थान कि पूजा करें । 


० जल से स्नान करायें 


७ प्रार्थना 


० प्रार्थना 
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3 आपो हि ष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन । महेरणाय चक्षसे । योवः 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिव मातरः । तस्मा अरंग मामवो 
यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ 


३% आगच्छ सर्व कल्याणि वसुधे लोकधारिणि । 

उद्धृतासि वराहेण सशैल वन कानने ॥ 

कूर्मपृष्ठोपरिस्थां च शुक्लवर्णा चतुर्भुजाम्‌ । 

शंकपद्मधरां चक्र शूलयुक्तां धरां भजे ॥ 

३ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नःशर्म सप्रथाः॥ 


एक प्याला में जल, गन्ध, अक्षत, पुष्प लेकर निम्न मंत्र पढे । 
३% पृथिवी ब्रह्म दत्तासि काश्यपेनाभिवन्दिता । 
गृहाणार्घमिमं देवि प्रसन्ना वरदा भव॥ 

बसुधे हेम गर्भासि शेषस्योपरि शायिनि। 

तव पृष्ठे वसाम्येतत्‌ गृहणार्घम्‌ धरित्रि मे ॥ 

पियाले का जल भूमि पर चढा दें । 


३% उपचाराणि मांस्तुभ्यं ददामि परमेश्वरि। 
भक्तया गृहाण देवेशि त्वामहं शरणं गतः ॥ 
ब्रह्मणा निर्मिते देवि विष्मुना शंकरेण च। 
पार्वत्या चैव गायत्र्या स्कन्दं वै श्रवणेन च ॥ 
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* देवेन पूजिते देवि धर्मस्य विजिगीषया । 
सौभाग्यं देहि पुत्रांश्च धनबृद्धि करीभव ॥ 

० यथाचलो गिरिमेरु रावास मचलं कुरु । 
आरोपितं गृहाधारं तथा त्वमचलाभव ॥ 

* क्षेमकर्त्री, तुष्टिकर्त्री, पुष्टिकर्त्री, वरदात्रीभव । 


* एक खैर की खूंटी लेकर अपने सामने रखें एवं पंचोपचकर पूजा करें । 


७ प्रार्थना ३ यथा चलो गुरुमेरु रावा समचलं मम । 
आरोपितं गृह स्तंभे तथा त्व मचलं कुरु॥ 


० राजगीर (मिस्त्री) से कन्नी-वसूली लेकर गंगाजल से धोकर उसमें रक्षासूत्र बांध कर अपरे सामने रखें । 
* पंचोपचार पूजन करें । 


७ जल से स्नान करायें ३% अज्ञानात्‌ ज्ञानतो वापि दोषा स्युश्च यदुद्धवा: । 
नाशयत्व हितान्‌ सर्वान्‌ विश्वकर्मन्‌ नमोस्तुते ॥ 


७ प्रार्थना 3» त्वष्ट्रा त्वम्‌ निर्मितः पूर्व लोकानां हितकाम्यया । 
पूजितोसि खनित्र त्वं सिद्धिदो भव नो ध्रुवम्‌ ॥ 


० राजगीर को तिलक लगायें ३ विश्वकर्मन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातार मिन्द्र मकृष्णो रवध्यम्‌। 
तस्मै विशः समन मन्त पूर्वीरय मुग्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ 


० राजगीर को नेग देकर आज्ञा लें । तब कन्नी वसूली का प्रयोग करें । 

० पूजा की हुई जमीन पर बीचो बीच खैर की खूंटी जमीन के भीतर गाड दें । 

० खूंटी के ऊपर तांबे की लोटिया ढंकी-मूंदी ज्यों की त्यों उठाकर रख दें । 

* लोटिया को सीमेन्ट रेती से ढक कर पांचों ईटा (जिसकी पूजा हो चुकी है) से जोडाई कर दें । 

० ईटा कम पडे तो पांच या सात ईटा से मजबूत जोड दें। किसी तरह से लोटिया बाहर न निकले । 

* जोडाई के उपरान्त चौकोर चबूतरा बना दें । और उसके ऊपर स्वस्तिक बनाकर पंचोपचार पूजा कर दें। 
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० प्रार्थना ३» स्थिरोभव विड्वंग आशुर्भव वार्ज्यवन्‌ । 

पृथुर्भव सुखदस्त्वमग्ने पूरीषवाहणः ॥ 

* नन्दे त्वं नन्दिनीपुंसां त्वामत्र स्थापयाम्यहम्‌ । 
वेश्मनि त्विह संविष्ठा यावच्चन्द्रार्क तारका: ॥ 

" आयुः कामं श्रियं देहि देववासिनि नन्दिनि। 
अस्मिन्‌ रक्षा त्वया कार्या सदा वेश्मनि यत्नतः ॥ 

० भद्रे त्वं सर्वदा भद्रं लोकानां कुरु कास्यपि। 
आयुर्दा कामदा देवि सुखदा च सदाभव॥ 

* गर्गगोत्र समुद्भूता त्रिनेत्रां च चतुर्भजाम्‌। 
गृहेस्मिन्‌ स्थापयाम्यद्य जयां चारु विलोचनाम्‌॥ 

० रिक्ते त्वं रिक्त दोषध्ने सिद्धिमुक्तिप्रदे शुभे । 
सर्वदा सर्व दोषध्नि तिष्ठास्मिन्‌ विश्वरुपिणि ॥ 

* पूर्णत्वं सर्वदा पूर्मान्‌ लोकांश्च कुरु कास्यपि। 
आयुर्दा कामदा देवि धनदा सुतदा तथा ॥ 

* गृहधारा वास्तुमयी वास्तुदीपेन संयुता । 
त्वामृते नास्ति जगता माधारश्च दगत्‌ प्रिये ॥ 


० ३% जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे ॥१॥ जय जगदीश हेरे... 
* जो ध्यावे फल पावै, दुख बिनसे मन का । सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥२॥ जय जगदीश हेरे... 
० मात-पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी । तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी ॥३॥ जय जगदीश हेरे... 


* तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी । पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी ॥४॥ जय जगदीश हे... 
० तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता । मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥५॥ जय जगदीश हे... 
० तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति । किस विधि मिलू दयामय, तुमको मैं कुमति ॥६॥ जय जगदीश हरे 
* दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥७॥ जय जगदीश हेरे... 
७ विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा । श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ॥८॥ जय जगदीश हरे... 
० तन-मन-धन, सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ॥९॥ जय जगदीश हरे... 
* शयाम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे । कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे ॥१०॥ जय 
जगदीश हरे 
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० पुष्पांजलि 


० प्रदक्षिणा 


७ प्रणाम 
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३ यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
३% राधाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वैश्रणाय कुर्महे । 
समे कामान्‌ कामकामाय मह्याम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम: । 

३ॐ स्वास्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्य 
माधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः । सार्वायुष आन्तादा परार्धात । 
पृथिव्यै समुद्र पर्यान्ताया एकराडिति तदप्येष छोको$ भिगितो मरुतः परिवेष्टारो 
मरुतस्या वसन्नगृहे । आविक्षितस्य कामप्रर्विश्वेदेवाः सभासद इतिः। 

३ विश्व तश्चकक्षुरुत विश्वतो मुखरो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात। 

सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्त्रैद्यावा भूमी जनयंदेव एकः ॥ 

नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च । 

पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 


३ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुका हस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा ७ सहस्र योजनेऽ वधन्वा नितन्मसि ॥ 

यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च । 

तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे॥ 

पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो श्वमेधादिफलं ददाति। 
तां सर्व पापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि ॥ 
सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः 

देवा यद्यज्ञं तन्न्वाना अबध्नन्‌ पुरषं पशुम्‌ ॥ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌। 
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि ॥ 

पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पापसम्भवः । 

त्राहिमां पार्वती नाथ सर्वपापहरो भव ॥ 
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७ क्षमा प्राथना 


७ समर्पण 


७ आचार्य दक्षिणा 


७ विसर्जन 


७ प्रार्थना 


७ आशिर्वाद 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 

यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 

पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ 

अपराध सहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । 

दासोऽ यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । 

तस्मात्‌ कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर ॥ 

3 विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः । 


अनेन कृतेन पूजनेन भगवान ........... प्रीयताम्‌, न मम | ............ अर्पणमस्तु । 


३#अद्य विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रः, अमुक नामाहम्‌, कृतैतत्‌ 
शिलान्यास कर्मणः दक्षिणां अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 


३ यान्तु देव गणः सर्वे, पूजामादाय मामकीम । 
इष्ट-काम-समृद्धयर्थ, पुनरागमनाय च ॥ 

३% गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 

यत्र ब्रम्हादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन ॥ 


प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेता ध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्यं गावधात्‌ पवमानं महीयते। 
धन धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरे दीर्घमायु । 
३ सफला सन्तु पूर्णा : सन्तु मनोरथा : । 

शत्रूणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव ॥ 
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